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लोक-शिक्षा के लिए अवतार जिसने था छिया , 
निर्विकार निरीह होकर नर-सदृश कोतुक किया | 
राम नाम छछाम जिसका स्व-मज्ञल-धाम है, 
प्रथथ उस सर्वेश को श्रद्धा-समेत प्रणाम हैं॥ 
जिस समय से इस कथा का है यहाँ वर्णन चछा , 
था अनल निधि गुण अवनि तय विक्रमी संवत््‌#भला । 
उस समय से इस समय की कुछ दशा ही और है , 
पलटता रहता समय संसार में सव ठोर हैं ॥ 


के १२९२ 


ट। रज्ञ में भद्ग 


बीर हामाजी नृपति जब स्वग-चासी हो गये , 
पुत्र तत्र उनके हुए वरसिंह बूंदी-नूप नये। 
अनुज नप वरसिंह के थे लालसिंह महावली , 
राजधानी गन्‍्य उनकी हुई गंनोली स्थली ॥ 
प्रीति दोनों भादयों में नित्य रहती थी बढ़ी 
थी प्रजा सनन्‍्नुष्ट उनके सदणशुणों से हर घढ़ी । 
प्राण रहत तक उन्होंने न्याय फो छोड़ा नहीं , 
गरीर अपने धम् का वन्‍्चन कभी ताड़ा नहीं ॥ 
लालर्सिंह नरेन्द्र के सम्पूर्ण-सदगुण-संयुतता 
थी हिमाचल-नन्दिनी-सी एक अति प्यारी सुता 
ब्यों अलौकिक रूप में थी वह विशेष प्रमावती 
थी विदित त्वयों ही सुहदया शील-मृत्ति, महामती 
ज़गमगाती एक अनुपम ज्योति धारण कर नह 
7णिपीडन सोग्य बह जब कुछ दिनों में हो गई 
तथ उस जो बग मिला बह खिदित खीर मनोत्त था 
योग्य से ही योग्य छा सम्बन्ध होना योग्य था 
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पीले दोनों सारे शुभ गाने ठगी नवन्नारियाँ । 
!« पीरयिस 3: हिन्क ० न्‍- 

हमसे दिनों खिझार में शुन्गश मा विम्मयमंगी , 
+ हु डा _आ न न्‍ 

फझे स्मणानाप को प्रतिमा शंचिर पाट गंदे ॥ 


धर रह्ध में भड़ . 


फिर बरात यथा समय सज कर चली चित्तोर से , 
शीश राना का हुआ शोमभित मनोहर मोर से । 
विविध बल्लाभूपषणों से युति मिली अति देह को ; 
सज चला रसराज मानों छवि-वधू के गेह को ॥ 
उस विशाल वरात का वसव बताना व्यथ है; 
जान सकते सब जिसे उसका. जताना व्यथ हे.। 
क्या बड़ों की विभव-बाता पूण जा सकती कही ? 
बस यही कहना उचित है , त्रुटि न थी कोई रही ॥ 
बेंठ सुन्दर बाहनों पर, पहन पट-भूषण भछे , 
वर सहित अगणित बराती प्रेम पूर्वक यों चले-- 
बठ चिंत्र-विचित्र चनत्लचछ जलूघरों पर जगमगे , 
,चन्द्रयुत नक्षत्र साना भू-भ्रमण करने छगे। 
हे वाय्-निनाद से आकाश जाता था फटा , 
ऊंट, हय, हाथी, रथों की थी मिराली ही छूटा । 
सब. बराती थे नहीं फूके समाते गात सें , 
-आुख्य दास-विछास ही होता विवाह-बरात में ॥ 
वास , करती हुई पथ में सब झुख पाती हुई 
दशकों को दिव्य अपना दृश्य दिखलाती हुई । 
तीसरे दिन समय पर सकुशल विम्ञुग्ध विनोद से ., 
पंहुच गंनोली गई वह वर-बरात प्रमोद से ॥ 
उचित  अग॒वानी हुई तत्काल ही उसकी वहाँ , 
गान-युत होने छगे सद्भल विधान जहाँ तहाँ। 
श्रेष्ठ जैसा, चाहिए जनवास. बतलछाया गया , 
था अपेक्षित जो जिसे सो सब बहाँ पाया गया ॥ 


रह्ष में भड्ढ ७ 


समय पर फिर हृत्य- सब होने लगे उद्दाह के , 
दृश्य दोनों ओर थे उत्सव. तथा उत्साह के ।- 
नेग, तोरण आदि के जब हो चुके पहले भले , 
विधि-विहित तव सास वर की लेगई सण्डप तले ॥ 
उधर दुलहिन की दशा थी उस समय कुछ भिन्न ही ,' 
कह न सकते प्रकट उसको मुदित ओर न खिन्ने ही । 
ग्रोग्य पति की प्राप्ति का जितना उसे आनन्द था , 
जनक-जननी के विरह का भय न उससे मन्द था ॥ 
कर रही शंगार थीं सखियाँ अनेक प्रकार से , 
किन्तु उसका चित्त था परियपू्ण सूक्ष्म-विचार से । 
शान्तिमय गस्भीरता का एक अद्भुत सावथा 
देख उसको चित्त पर पड़ता -अपूर्य प्रभाव था ॥ 


हो चुका झंगार जब पूरा यथोचित रीति से , 
ले चलीं चर के निकट सखियाँ उसे तब प्रीति से । 
ललित छज्जा-भार से ग्रीवा. रुचिर नीची किये , 
सन्दं गति से बहू गई अवलूमस्ध उन-सचका लिये ॥ 
<पिप्रवर पढ़ने , छगे तब वेदमन्त्र विधान से , 
» बर-वघू शोभित हुए - एकत्र रूप-निधान से | 
पद्मयुत-प्रकूटित हुईं हो पद्चिनी ज्यों अधखिदी , 
शोयर्य से सम्पत्ति सानों नम्न होकर आ मिली ॥ 
| की गई प्रज्वलित ततब्न जो हवन-बह्ठि प्रभा-भरी , 
बर-वधू के चित्त की प्रेमाप्ति ज्यों प्रकटी खरी । 
एक साथ : परिक्रमा दोनों उसे देने लगे, 
भिन्नता कर भस्म मानों एकता छेने लगे ॥ 


ञ्ः्की 


८ | रह में भर 


अब वधू का विश्व में सबंस्व वर ही रहं गया , 
घमं धारा सें यथा संसार सारा वह गया। 
खोंप अपने आपको यों पा लिया उसने सभी 
पुण्य-पद्‌ मिलता न कोई आत्म-दान बिना कभी ॥ 
25 दृश्य पाणि-श्रहण का था नित्य होकर भी नया , 
'गद पस्तीजा-कर वधू का वर उसीका होगया । 
उस समय सबके दूगों से प्रेम संय जरूकण चुण , 
इस अचल सम्बन्ध के सम्पूर्ण सुर साक्षी हुए ॥ 
इस प्रकार विवाह-वबिधि साननन्‍द पूरी की गई 
दान ओर दद्ेज में सम्पंत्ति समुचित दी "गई । 
अधिक वणन का यहाँ अ्वफाश दिखलछाता नहीं 
गोण बातों पर फिस्ली का. ध्यान भी जाता नहीं ॥ 
अस्तु जब आया विदा का दिवस करुणामय बड़ा , 
शोक है, उस दिन सयकूुर बिन्न एक हुआ खड़ा ! 
विन्न क्‍या, कइना उचित है सबनाश उसे अहो ! 
श्रवेण कर उस घांत को होगा न दुःख किसे कहो ? 
जब सभा में सभ्य जन बर जोर कन्या-ओर के , 
विधिध वार्ताछाप थे करते निशहोर निद्दोर के। 
ओर दोनों पक्के फा जबें हर्ष था यों बढ़ रहा 
छालसिंह नृपाछ ने सब सुकवि बारू? से कहां ॥ 
“मूर्ति जो चिपोर में थी भेदिनी-तछ में पड़ी 
छुन कथा उसकी हमें होती झुंतूहंदा बड़ी 4 
ओर जो उप्तक्षे बिषय सें गीति! तुमने थी गढी-, 
प्रकट है. उससे तुम्द।री काव्यशाक्ते बंढी चढ़ी -॥ 


के 


१० रज्ष में भड्ा 


“सत्य ही क्या दूसरा दानी न: राना-सा कहीं ! 
शीश भी: मुझसे कहो. तो दान-में दे दूँ यहां । 
यदि इस्री. पर तुम न माँगो तो तुम्हें घिक्कारं है , 


'माँगने पर सैं:“न दूँ. तो घिक मुझे सो बार है ॥ 


“सृति तो पाषाण को है क्‍या कटे उसका गछा:! 
है सतक-सा जो स्वर्य क्या मारना उसका भरता ? 
किन्तु मझूठी-बांत थी तुमने कही दरबार सें , 


-तेरजाओ खो तुम्हीं निज खड़ग- की खर थार में ॥”? 


“भूपे और न-कह सके अंब मोन होकर रह गये-, 
“ओर अपने. रोष की ज्वाला किसी विध सह गये। 


किन्तु उनके, मद्य से कुछ कुछ अरुण छोचन बड़े , 
“छाछ छाछ' हुए यथा दो छाल जछजों में जड़े ॥ 


वचन सुन यों नृपति के कविराज लज्जित हो गये , 
पड़ गये दृग दीन मानों कल्ल हिस से धो गये । 
प्रथम सोच विचार कर जो बात है कहता- नहीं , 


“बह -विना लज्जित हुए संसार में रहता नहीं ॥ - 


द्मदमाती दीप्ति उनकी -छप्तः सहसा हो गई , 
पूर्ण अतिसा की * अमरा' भी एक पल में खो गई । 
स्अप्रि ज्यों: आक्षप का पड़ता विशेष प्रभाव है; 
वाण से सी वचन का होता- भंयक्कुरं घाव है ॥॥, 
तब॑ उन्होंने शीश अपना काठ डाछा आप ही ! 
मांरेतोी हैं 'बस- मेनुज को मानंखिक सन्‍्ताप ही | 
मृत्यु ही गंति दीखती 'मोरब-्गमन के शोक में , 
है सरण से भी बुरा. अपमान होना छोक-सें॥॥ 


67% 


रह में भज्ञ . १३ 


'एक छोटी-सी रुधिर की उष्ण धारा वह गई 
ओर हद्ाहांकार करतीं समिति विस्मित रह गई। 
भंटित खण्डित झ्रुण्ड उनका भू-छठित होने छगा , 
शुहूनसूलक भू मानों घूल में घोने रूगा ॥ 
/झुंब्ध हो वर-पश्ष के-सब छोंग इस अपमान से , 
जल उठे मानों वहाँ पर रोप के उत्थान से । 
ओर छड़ने के लिए सब हो गये उठ कर खड़ें', 
ध्यान नित्य निजत्व का रखेते सभी छोठे बड़े ॥ 
'यद्पि नुप वरखिंह ने की “शान्ति की चेष्टा वड़ी , 
किन्तु जलती आग पर वह ओर आहुति-सी पड़ी” 
पसानते अपमास जब सान्ती न फिर कुछ सानंते , 
बात पर मरना हमेशा वीर जीना जानते ॥ 
/विवश 'कन्या-पक्ष के भी छोग ' तब छड़ने लगे , 
'झण्ड-मुण्ड अनेक कट कर भूमि पर पड़ने छगे । 
"ओर की क्‍या बात है जो जनक भी अपना कहे, 
तो कंदापि छड़े बिना क्षत्रिय न उससे भी रहे ॥ 
'इस प्रकार विवाह में विश्वह खड़ा यहं हो गया ; 
ओर रस में विप पड़ी हा ! दुख जगा सुख सो गया ! 
छ्ुद्र-सी भी बात पर होता अन्थ बड़ा कहीं + 
होनहार हुए बिना, छुछ क्‍यों ही, रहती नहीं ॥ 
दृश्य भेलें-मिछाप का आनन्द -देता था जहाँ, 
अब कलह रूपी भयझ्लर मार काट मची वहाँ! 
देखे कर दुर्देच फी यह दुःखमय लीला यहाँ, 
कोस कह सकता कि कंव हो जाय क्या से कया कहाँ।। 


श्र | रड़् सें भज्ज 


युद्ध को उद्यत हुए तत्काल राना - भी वहां. 
रोक सकता वीर को रमणी-स्मसण रण से नहीं । 
“वन्य हो, तुम घन्य हो, शरात्रणी रीखोधिया 
प्राण रहते तक जिन्होंने वंशब्रत पालन किया-॥ 
जान जमाता वहुत वरसिंह ने- रांका उन्हें. 
ओर शीतल दृष्टि से प्रेम अवछोका उन्हें , 
किन्तु तत्क्षण ही उन्हें यह हो गया भाखित वहाँ-, 
एक वार बहा जहाँ फिर सिन्धु रुकता है कहाँ .? 
अन्त सें संभाम में वीरत्व दिखला कर महा» 
बरं-ससेत बरातियों ने .बीर-गति पाई वहाँ! 
शूर कन्या-पक्ष के भी हत अनेक हुए तथा 
हानि दोनों ओर की होती कलह में स्वेथा.॥ 
अन्य सेवक आदि जन वर-पक्ष के जो बच रहे , 
चचन नृप वरसिंह ने उनसे अभयदायक कहे। 
त्राण ही करते सदा शरणागतों का बीर हैं , 
प्रेम-बैर अयोग्य से रखते कदापि न धीर हैं ॥ 
था जहाँ पर हे का आलोक उज्वल जगमगा-; 
. अब भयद्गलुर शोक का ताण्डव वहाँ होने लगा । 
जानता था भड्ग होना कोन यों रस रहज्ञ का ? 
ध्यान था किसको अद्दो | इस सोचनीय गप्रखद्ग का ? 
मित्र | दुलहिन के विषय में अब कहो हम क्या कहें ? 
* और उसको देख कर. हम मौन भी केसे रहें 
शब्द हैं. ऐसे. कहाँ. जो यह विषय वर्णन कर ? 
यह अपाराणव करों से अब- कहाँ तक -हस तरें-? 


हु रह से भड़ः 


“साल-लिपि मिटती नहीं, ह पुत्रि! अब घीरज घरो , 
अनछ में जल कर हमारा घर अधेरा मत करो | 
नेत्र-तारा को तरह बूँदी ” रहो, अथवा यहाँ , 
सजन कर -सगवांन को दो दान जो चाही जहाँ ॥! 
>भूर्प के इस कथन पर भी  पूव॑ंवत' वह दृढ़ रही , 
'प्रिय-विरह की यात॒ना जांती कहो किससे सही'। 
दिव्य तेजोमेय बदल से यह गिरा उसने कहीं 
ज्यों सुधा की' शुद्ध धारा 'चन्द्र के ढं)रां वही ॥ 
*गतात के वाल्संब्य का सुंकेको बढ़ा अभिमान है, , 
ओर मेरी भक्ति की भी जानता, भगवात है। 
किन्तु अब इच्छा नहीं है, देह रोलन की सुझे , 
तात ! आज्ञा दो दया कर घस-पाछस की भुझे ॥7 
'बचन सुन इस भाँदिं उसके भूंप फिर रोने लगे , 
अनुज-युत ठीचन-सलिल से सलिन-मुख धोने लगे । 
देख वह थों विकछ उनको वचन फिर कहने लगी 
' फिर निकछ कर मानसर से सुरसरो बहने छंगी+-- 
#त्यांग कर हे तात'! चिन्ता घेय्ये घारण कीजिए, 
ध्यान सेरी घ्रष्टता पर इस'समय मत दीजिए ॥ 
विवश होकर बचनं' ऐसे” हैं भुके कहने पढ़े , 
रह न सकते धीर जन मी. इस दशा में स्थिर खड़े ॥॥ 
“प्राण रखने के लिए जो आप हैं कहते मुझे-? 
किन्तु अब कया झुंख मिलेगा देह के रहते मुझे? 
फिर मभेछा जी कर नरक के दुःख को सहना भा! 
“झा विनश्वरं देह तज कर स्वग में रहना भला * 


५6 रक्ष में भज्ज 
अहण .जो पति ने किया था -कछ अतीचब उमड्डः से:, 
और -पीछा -आज भी. -जो था हरिद्रा-रह्चः से-। 
चह उसी कर से .स्वपति का शीश,रख कर गोंद जें ,, 
, मिल, गई चन्दन-चिता के ज्वाल-ज्वालामोद में-! 
“हि से भी विरह का होता अधिक उत्ताप है? ., 
उक्ति यह घटती यहाँ पर आप से ही आप है। 
बात यह विख्यात जो जाती न अनुभव से कही , 
तो अचल रह अनल में वह किस तरह जलती रही? 

यात भी न अब तक जिससे थी हुई अजुराग में , 
यों उसीके साथ जीवित जल गई बह आग में-॥ 
आय्य-कन्या मान छेती स्वप्त में भी पति जिसे , 
मिन्‍न उससे फिर जगत में ओर भज सकती किसे २ 
धन्य है तू आय्यं-कन्ये ! धन्य तेरा धम है, ., 
देवि तू! स्वर्गीय है, स्वर्गीय तेरा कम है। 
आण देना धर्म पर छेरे लिये क्‍या बात है! 
कीति भारत की तुझी से विश्व में विख्यात है ॥ 
विज्ञ वाचक ! आपने देखी कुटिलता काछ की ! 
देखलो ! क्‍या क्या दिखाती जवनिका जंग-जाल को ? 
मिंत्य जीवन मांग में सबचन्र कण्टक हैं पढ़े , 
विपद्‌ है अत्येक पद्‌' पर, विन्न होते हैं बड़े ॥ 
हाय ! इस उद्घाह-मख की पूर्ण आहुति थी यही ६ 
रह गया अब ध्यान ही, अत्यक्षता जांती रही । 
देख कर खेंसार को आता थही सन में कभी--- 
जा रहें इश्वर.! कहाँ हम त्याग कर इसकों अभी ॥ 


श्८ः ; ह रज्ष:में भञ्न- 


कर दियाः प्रण तो उन्होंने क्रोध में - ऐसा कड़ा: 
केन्तु बूँदी-डुग-का था ;दोडना दुष्कर बढ़ा । 
इसलिए उनके शुभेषी सचिव. चिन्ता सें .पड़े ; 
रह गये चित्रस्थ से .वे चक्रित' ज़्यों- के. त्यों 'खड़े- ॥ 
सोच एक उपाय फिर वे ज्िज विधेक विचार से , 
विनय राना से छगे करने अनेक भश्रकार से । 
देख सकते हैं अशुभ कया स्वामि का सेवक कभी ९ 
हों न हों कृत-कार्य तो भी यत्न करते है सभी ॥ 
“बीरवर्योचित हुआ यह प्रण यद॒पि श्रीसान का 3 
काम है यह याग्य ही: श्रीराम की सनन्‍्तान का । 
र-झुद्ध किये-विना वर वीर रह . खकते नहीं , 
स्वासिमानी जन कभी अपमान: सह. सकते नहीं: ॥ 
८6दुग-बूँदी का . यद्पि हमको अथमस- है तोड़ना ; | 
किन्तु कैसे हो सकेगा अन्न-जल का छोड़ना. 
खान-पान बिना किसीक़े प्राण रह खकतें नहीं , 
प्राण जाने पर भा प्रण पूण हो सकता .कहीं ? . 
“प्रेरणा करती प्रकृति जिस काय्थ के व्यपार में , 
आाण: हो-खकता नहीं उंसके विना संखार सें.। 
नित्य-क्ृत्य न छोड़ कर. आज्ञा हमें दीजे अतः 
अत्य ही हैं किसलिए जो अ्रम करे स्वामी स्वतः 
“इप्ट-खिद्धि कहाँ रही फिर जब न खाधन;ही रहा ; 
-काय्ये करना भूप “का आदेश देना हीः कहा! 
हो गया पूरा- उसी क्षण आपका यह प्रण लया , 
“कह दिया जो सज्ननों.ने जान लो वह हो. गया ॥ 


रख में भड्- १९ 


“हो प्रथम अस्तुत हमें चलना यहां से दूर है, 
पहुच कर बूंदी पुनः करना समर भरपूर है । 
तब कहीं मोका किले के तोड़ने का आयगा ; 
कास क्‍या ठतव तक भरा भोजन विना चल जायगा ?: 
#दिन लगेंगे क्या न कुछ सी इस कठिनतर काम में ? 
कोन जाने काल कितना .नष्ट हो संग्राम सें ? 
तोड़ने दंगे हमें क्‍या दुग .शत्रु विना छड़े 
देख खकता कोन अपना सबनाश खड़े खड़े ?. 
“अस्तु, ऋत्रिम दुग तब्र तक तोड़ बूँदी का.यहीं , 
कीजिये निज नियम-रक्षा, छोड़िये भोजन नहीं । 
देह-रक्षा योग्य हे निज इष्ट-साधन के लिए ,. 
है असम्भव कार्य खब तनु की- विन्ता रक्षा किये ॥ 
८ृदुगे को जो तोड़ने का आपने प्रण है. किया ; 
हो सकेगी वया कभी तहु के विना उसकी क्रिया ? 
इसलिए तब तक उचित है नियस-पालन विधि यही , 
तनु रहे, साधन सफल हो, विज्ञता बस है चही |) 
“अन्न-जल के छोड़ने की आपकी सुन कर कथा , 
तज न दंगे अन्त-जल कया अन्य जन भी सब॒था ? 
यह महान अनिष्ट होगा जानिए निम्वय इसे , 
त्याग दे जो आप तो फिर श्राह्य हो भोजन किसे १” 
इस तरह समझा बुझा कर मन्त्रियों ने भूष को 
तोड़ना निश्चित किया उस दुग के प्रति रूप को | 
अस्तु बूँदी-दुम कृत्रिस शीघ्र बनवाया गया-, 
मच गया चित्तोर में तव एक आन्दोलन नया ॥ 


२० रज्ञ में भज्ञा 


उस समय बूँदी-निवासी श्ृत्य राना का भला | 
वीर हाड़ा कुंम्म था आखेट से आता चला: 
साथियों के सहित जब आया वहाँ पर वह ऋृती 
देख उसको भी पड़ी उस दुग की वह प्रतिक्ृती ॥ 
तब कुतूहल-चश छगा वह पूछने कारण सही 
किन्तु उसके जानने पर पूव-सी न दशा रही 
हो गया गम्भीर मुख; सम्पूर्ण आतुरता गई 
भूछुटि-कुश्चित भाल पर श्रकटी प्रभा तेजोमयी ॥ 
वीर कुम्स न सह सका यह मातठ्भूमि-तिरस्क्रिया , 
क्षत्रियोचित धर्म ने उसको विमोद्ित कर दिया । 
यदपि कृत्रिम; किन्तु वह भव-भूमि ही तो थी अहो ! 
स्वाभिमानी जन उसे फिर भूछता कैसे कहो ? 
त्याग पादत्राण रख मरे हुए भूग को वहीं 
सुध रही उस बीर को उस फाल अपनी भी नहीं । 
वन्दना उस दुग की करने छगा अति भाव से , 
शीश पर उसने वहाँ फी रज चढ़ाई चाव से || 
' शीघ्र रक्त-प्रवाह उसकी देह में दोने छगा , 
वीज विद्युद्वेग से वीरत्व का वोने छगा। 
/सादुमूमि-स्नेह-जछ निम्वछ हृदय धोने छगा , 
मान सन को मत्त करके सृत्यु-मय खोने छगा ॥ 
यद्पि सर्दे शरीर उराफा जठ रहा था ल्वेष से , 
किन्तु मोन न रह सफा वह भक्ति के उन्म्रेप से । 
उस समय उद्घार सहसा जो निकरछ उसके पढ़े , 
अथ-पूरत रत्न हैं वे छाच सुदर्णा में जड़े । 


'रज्षे में भ् २१ 
“धुप्ट हो जिसके अछोकिक अन्न-नीर समीर से , 
समथ हुआ सभी विध रह विरोग शरीर से । 
४ कृत्रिम रूप में वह माठ्भूमि समक्ष है , 
किन्तु लेता योग्य क्या उसका न मुमको पक्ष है ? 
धजन्मदात्री, धात्रि] तुकसे उऋण अब होना मुमे , 
फीन मेरे ग्राण रहते देख सकता है तुमे? 
में रहूँ चाहे जहाँ, हूँ किन्तु तेरा ही सदा , 
फिर भमछा केसे न रकक्‍्खूं ध्यान तेरा सबंदा ? 
“यदृपि मेरा काल अब मेरे निकट आता चला , 
किन्तु जीने की अपेक्षा सान पंर मरना सला | 
जब कि एक न एक दिन मरना सभीक्षो है यहाँ , 
फिर मुझे अवसर मिलेगा आज के जैसा कहाँ?” 
जानुओं को टेक तथ वह प्रेम अदूभुत में पगा, 
देव-सम उस ढुग की रक्षा वहीं करने लगां। 
देख कर उस का उसको जान पड़ता था यही-- 
मूर्तिमान महत्व से मण्डितं हुई मानों मही॥ 
वध किया मग पास रक्खे, घलुप धारे धीर ज्यों 
दुग के दवारे सजग, शोभित हुआ वह बीर यों |--- 
लोट कर ऊाखेट से निज मान-मद में मोहता-- 
मिरि-गुहा-द्वा रस्थ ज्यों निसय मृगाधिंप सोहता ॥ 
वीर कुम्म इसी तरह निमश्चल वहाँ वंढठा रहा , 
शुद्ध साधन सिद्धि की सम्प्राप्ति में पठा रहा। 
तथव॒मतिज्ञा पालने को शत््र लेकर हाथ में , 
आ गये राना वहाँ कुछ सनिकों के साथ में ॥ 


नं 
कि । 


रह् में भज्ग 


देखते ही कुम्म उन्नको, धनुष पर रख शर कड़ा , 
सहचरों क॑ सहित उठ कर हो गया रण को खड़ा । 
उस समय उसकी रुचरिता देखने ही योग्य थी 
शील-युत्‌ हृठ-पूर्ण थिंरता देखने ही योग्य थी ॥ 
दुग के नाशाथ ज्यों ज्यों वे निकट आने छगे , : 
भाव त्वों त्यों छुम्म के अत्युमता पाने छगे। 
क्रोध से छसके बदन पर स्वेद-जल बहने छगा ; 
पोंछु कर उसको अतः वह यों: वचन कहने छगा--- 
“खावधान ! यहाँन आना, दूरही रहना. वहीं... 
देखना, निज बाण मुझको छोड़ता-न पड़े कहीं । 
भृत्य होने से तुम्दारा में जताने को रहा 
अन्यथा कब का यहाँ पर दीखता शोणित बहा ! 
“ग्राण बेचे हैं तुम्हें. बेचा न मैंने मांन हे + 
धर्म के सम्बन्ध में नुप ओर रह समान है। 
बन्शु भी अवलेहना करने तुम्हारी जो चले , 
क्षीम से तो क्‍या तुम्हारा घर न उस पर भी जले ? 
“स्व से भी श्रेष्ठ जननी जन्म-भूमि कही गई + 
सेवनीया है सभीकी वह महा महिमासयी । 
फिर अनाद्र क्यो उसीका में खड़ा देखा करूँ 
भीर हूँ क्‍या में अहो ! जो मृत्यु से मन में डरूं ? 
“तोड़ने दूँ. क्या इसे नकली किछा में मान के + 
पूजते हैं. भक्त क्या अजुमूर्ति कों जड़ जान के ९ 
आन्त जन उसको भरते ही जड़ कहें अज्लान से , 
देखते भगवान को धीमान उसमें ध्यान से |; 


रह में भद्ग शव 


“है न कुछ चित्तोर यह, बूँदी इसे अब सानिए , 
साहू - भूमि - पवित्र मेरी पूजनीया जानिए। 
कोन मेरे देखते फिर नष्ट कर सकता इसे ? 
सत्यु माता की जगत में सह्य हो सकती किसे ? 
“योग्य क्या सीसोदियों को इस तरह प्रण पालना ? 
है भा क्‍या सत्य का संहार यों कंर डालना ! 
सरल इससे तो यही थी साध लेनी साधना ; 
तोड़ छेते चित्त ही में छुगे बूँदी का चना! 
“अन्त में फिर में यही कहता तुम्हें प्रभु जान के , 
छोट जाओ तुम यहाँ से घाव मेरी मान के। 
अन्यथा फिर में न जानूँ, दोप सत देना मुझे , 
प्राण-नाशक चाण मेरे हैं विपम विप सें घुझे ॥? 
थों वचन सुन कुम्म के विस्मित हुए राना बड़े , 
चढ़ सके आगे न सहसा रह गये रुक कर खड़े । 
ग्लानि, छज्जा, क्रोध आदिक भाव बहु मन में जगे , 
किन्तु वे इस भाँति फिर उत्तर उसे देने लगे--- 
६ > > न र पे रत था 
वीर कुम्भ ! विचार उले हें तुम्हारे सबधा , 
किन्तु दोपारोप अब मुझ पर तुम्हारा हैं बथा । 
वीर बूँदी के स्वयं मौजूद हो जब तुम यहाँ; 
तो कहो, शरण पालना मूठा रहा मेरा कहाँ?” 
क्रुद्ध है तब कुम्म ने शर से उन्हे उत्तर दिया , 
किन्तु राना ने उसे कठ ढाल पर ही ले लिया । 
फिर वहाँ कुछ देर को पूरो लड़ाई सच गई , 
वध किये उस वीर ने मरते हुए भी रिपु कई ॥ 


२छ रह्ढ में भह्ठः 


उष्ण शोणित-धार से धरणी वहाँ की धो ग 
कुम्भ के इस. कृत्य से कृतकृत्य बूंदी हो गई। 
इस तरह उस बीर ने प्रस्थान झुरपुर को किया , 
राजपूतों की धरा को कीर्ति धवलित कर दिया ॥ 
कर भयदक्ुर युद्ध उसके ओर खाथी भी तभी ५ 
बीर-गति को प्राप्त होकर स्वयं में पहुंचे सभी ! 
बस हुई इस भाँति पूरी यह मनोवेघक कथा , 
हैँ विचित्र चरित्र जग के नित्य नूतन सबथा || 


